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रामस्तवराज: 
भाषाटीकोपेतः । 


ये -8 372 आओ 
श्रीसीतारामर्च॑द्राम्यां नमः ।' 


3 अस्थ श्रीरामचन्दस्तवराजस्तोत्रमञ्न- 

स्थ सनत्कुंमार ऋषिः॥ अंनुष्टप्‌ छन्दः ॥ 

श्रीरामो देवता ॥ सीता बीजम्‌ ॥ हनूमान्‌ 

शक्तिः॥ श्रीरामप्रीयर्थे जपे विनियोगः॥१॥ 

अधथ-# इस श्रीरामचंद्रजीकें सवराजनाम स्तोच्रा- 
त्मक मंत्रका सनत्कुमार ऋषि है, अनुष्टप्‌ ३४ अक्षरका' 
छँद है, श्रीरामचंद्रजी देवता हैँ, सीताजी बीज हैं, हनूमा- 
नजी शक्ति हैं, श्रीरामचंद्रजी महाराजकी प्रीति होनेके 
बास्ते पाठ करनेमें इसका उपयोग कियाजाता है॥ १॥ 


क्र रामसवराजः | 


॥ सूत उवाच ॥ 


स्वशास्रार्थतत्तज्ञं व्यासं सलवतीसुतम्‌॥ 

धमपुत्रः प्रह्णमा प्रट्ुवाच सुनी बरम्‌॥ २ ऐ 

अथ-शौनकादिक ऋषियोंको सूत्तजी कहते भए कि, 
समग्र शास्ततरोंके मुख्य अथोको जाननेवाले, सत्यव्रतीके 
युत्न, सव ऋषियोंमे श्रेष्ठ ऐसे महर्षि व्यासजीकी आनंद- 
युक्त चित्तवाले राजा युधिप्ठिर प्रश्न करते भए ॥२॥ 


॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ 


भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ सवेशाखविशारद ॥ 
कि तक पर जाप्य॑ कि ध्यान मुक्तिसाघनम्‌र 
अथ-राजा युघधिषप्ठिर पूछते भए कि, हे सर्वे योगियॉर्मे 
श्रेष्ठ) हे सर्वे शास्त्र निषुण ! हे महाराज | व्यास मुनि! . 
इस जगतम तत्त्ववस्तु क्या हैं ? ओर उत्तम जप करने: 


योग्य स्तोत्र कोचसा-है ? ओर मुक्ति करानेवाहा ध्यान: 
कौनसा है ?॥ ३ ॥ ं 


भाषादीकोपेत्तः । ७ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सव बूहि मे सुनिसत्तम ॥ 


अर्थ-हे मुनियोंमे भ्रेष् ! वह सब में सुननेकी इच्छा 
करता हू आप मुझको कहिये ॥ 


॥ वेद॒ब्यास उवाच ॥ 


धर्मराज महाभाग श्रृणु वक्ष्यामि तत्ततः॥श॥ 
अर्थ-बेद्व्यासजी महाराज राजा युधिष्ठिर्से कहते 
हैं कि हे महासाग्यशाली राजा युधिष्टिर ! तुमने जो प्श्न 
किया है, उसका उत्तर में यथाथ रीतिसे कहताहू, तुम 
श्रवण करो ॥ ४ ॥ 
यतारं यहुणातीत यज्योतिरमर् शिवम्‌ ॥ 
तदेव परम तल केवल्यपदकारणंय ॥ ५॥ 
अर्थ-जो सबसे उत्तम है, जो प्रकृतिक गशुणोंसे 
(सक्त-रज-तमों) से पर है, जो निर्मल ज्योतिःस्वरूप स्बेदा 
सर्वप्रकार मंगलकारी है, वही परमतत्व ( राम ) मोक्षका, 
कारण ड् ॥५॥ / हे 


८ रासस्तवराज+ । 


; औरामेति परं जाप्य॑ तारक॑ बल्मसंक्षकम्‌ ॥ 
ब्रह्महद्यादिपापप्नमिति वेदविदों बिदुः ॥ ६॥ 


अरथ-वह उत्कृष्ट अद्मसंज्ञक संसारससुद्रमेंसे पार 
उतारनेवाछा और ब्ह्महत्या आदि पापोंका नाश करने- 
वाला, जप करने योग्य ' श्रीराम ? यह मंत्र है, इस बातको 
चेदोंके जाननेवाले जानते हैं ॥ ६ ॥ 


शऔराम रामेति जना ये जपन्ति च सवेदा ॥ 
तेषां भुक्तिश्व स॒क्तिश्र मविष्यति न संशयशाआ। 


अथ-जो छोग “ श्रीराम राम ? ऐसा निरंतर जप करते 
हैं उनको इस छोकमें ऐम्वय और अंतमें मोक्ष ( भगव- 
अरणारविंदप्राप्ति ) होता है इसमें संदेह नहीं ॥ ७ ॥ 


सवराजं पुरा प्रोक्त नारदेन च धीमता ॥ 
तत्सव संप्रवक््यामि हरिध्यानपुरःसरम्‌॥ <॥ 


* अथ-पूवे समयमें बुद्धिमान्‌ नारदजीने जो. कहा है; 
और भगवानका ध्यान है मुख्य जिसमें, ऐसे समग्र 
स्तववराजकोी में कहता हूँ ॥ «८ ॥ 


भाषाटीकोपेंतः । ५ 


तापन्रयाभिशमनं सवोधोघनिकृन्तनम्‌ ॥ 
दारिद्रदुःखशमनं स्वेसंपत्करं शिवम्‌ ॥ ९॥ 


अथै-तीनों तापों ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
आधिभौत्तिक ) रूप अपग्विकों शान्त्र करनेवाले, सब 
पापोंके समूहको नाश करनेवाले, दरिद्र और दुःखको 
मिटानेवाऊे, सब संपत्तियोॉंकों करनेवाले, कल्याण- 
स्वरूप, ॥ ९ ॥ 


विज्ञानफलदं दिव्य मोक्षेकफलसाधनम्‌ ॥ 
नमस्कृत प्रवक्ष्यामि राम॑ कृष्णं जगन्मयम्‌॥१०णा। 


अथ-विज्ञानरूप फलको देनेवाके, सर्चोचम सुंदर, 
ऐसे जगन्मय, इ्यामस्वरूप, श्रीरामच॑द्धको में नमस्कार 
करके मोक्षरूप मुख्य फलके साधन ऐसे शरामस्तवराजको 


कहताहू ॥ १० ॥ ह 
अयोध्यानगरे गरजे" रलमण्डपमध्यगे ॥ 
स्मरेत्कल्पतरोमूले रत्सिंहासनं शुभग्‌॥ ११॥ 
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१० रामस्तवराज+ | 


अर्थ-प्रथम ध्यानप्रकार - :वर्णन- करते हैं-मनोहर 
अयोध्या नगरमें रलोंके संडपके बीच , कल्पवृक्षके नीचे 
श्रेष्ठ रलोंके सिंहासन स्मरण करे ॥ ११ ॥। 


तन्मध्येष्टदर्ल पद्म नानारलेश्व वेशितिम ॥ 
सरेनन्‍्मध्ये दाशरथि सहसादिलतेजसम्‌ ॥१९। 
थैे-उस रलोंके सिंहासनके बीचर्मे नानाप्रकारके 


रलोंसे जड़ाहुआ अष्टदककमलका स्मरण करे. उसमें हजारों 
सूय्येके समान तेजवाले श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करे १२ 


पितुरड्ढडगतं राममिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ ॥ 

कोमलाहडुं विशालाक्ष॑ विद्युद्णा म्बरावतम।१श॥ 

अथ-दशरथजीकी गोदीमें चेंठे हुए हैं इंद्रनीकम- 
णिके समान कांतिवाले हैं, कोमऊर जिनका शरीर हे, 


विशाऊर जिनके नेत्र हें, बिजलीके समान प्रकाशवाले 
पीतवसत्र धारण किये हें ॥ १६ ॥ 


भानुकोटिप्रतीकाशं किरीटेन बिराजितम ॥ 
रलग्रेवयकेयूरं रत्रकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ १४-॥ 


भाषाटीकोपेतः । ११ 


अरथ-करोड़ों सू्योंकी कान्तिके समान कांतिबाले 
हैं, और किरीटद ( मुकुदठ ) करके शोभित हैं, गलेसें 
रलोंके हार, हाथोंमें रलोंसे जड़ेहुए भुजबंद, कानोंमें 
रत्नोंके कुंड पहिने हुए हैं ॥ १४-॥ 


रतकह्ृणमञीरकटिसजैरलंकृतय्‌ ॥ ; 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क मुक्ताहरोपशोमितम्‌ १५ 


अर्थ-रत्नोंसे जड़ेहुए कड़े, नूपुर, कटिसूत्र, पहिने 
हुए हैं जिनके वक्षस्थलूमें श्रीवत्सचिलह्द और कौरतुम 
मणि शोभित होरहे हैं, और मोतियोंके हार पहिने 


हुए हैं तिससे शोमित हो रहे हैँ ॥ १५ ॥ 


दिव्यरलसमायुक्त मुद्रिकाभिरलंकृतम्‌ ॥ 
राघषवं दविभुज बाल राममीषत्स्िताननम्‌॥१॥॥ 


थ्‌-दिव्य रलोंसे जड़ीहर अँगूठियां .पहिने हैं, 
अुजावाले हें, वाल्स्वरूप हैं, और कुछ हासख्युक्त -है 
मुख जिसका ॥ १६॥ 


५२ रामस्तवराज+ । 


तुलसीकुन्दमन्दारपुष्पमाल्यैरलूंकुतम्‌ ॥ 
कपूरागुरुकस्त्रीदिव्यगन्धानुलेपनम्‌॥ १७ ॥ 


अर्थ-तुलसी, मोगरा, संदारके पृष्पोंकी माराएँ 
 पहिने हैं, कपूर अगरु कस्तूरी आदि मिलायाहुआ उत्तम 
खेदनका उपटन जिसने ऊूगाया है ॥ १७ ॥ 


योगशास्रेष्वभिरतं योगीश्श योगदायकम्‌ ॥ 
सदा भरतसोमित्रिशच्रुभैरुपशोमितम्‌ ॥१<।॥ 
अथ-योगशास्त्रमें निरत॑, यौगियोंके स्वामी, योग- 


को देनेवाले और सदैव भरत, रक्ष्मण, शज्तुघ्न इन्हों- 
करके शोभित हैं ॥ १८ ॥ 


विद्याधरसराधीशसिद्धगन्धर्ेकिन्नरेः ॥ 
योगीन्द्रेनारदायेश्र स्तूयमानमहर्निशशा।१णा 
: अआर्थ-विद्याघर, देवताओंके मालिक इंद्रादिक, 


सिद्ध, गंधर्न, किन्नर और नारदादि योगीन्द्र जिनकी 
रातदिन स्तुति कर रहे हैं ॥ १९ ॥ 


भाषादीकोपेतः । श्इं 


विश्वामित्रवसिष्ठादिसुनिभिः परिसेवितम्‌ ॥ 
सनकादिसनिश्रेष्ठेयोंगिवन्देश सेवित॒म॥रणा 
अथ-विश्वामित्र, वचसिष्ठ आदि मुनि छोग और सन- 


कादिक ( सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार आदि ) 
योगियोंके समूह जिनकी सेवा कर रहे हैं॥ २० 0 


राम॑ रघुवर वीर धनुवेदविशारदम्‌ ॥ 
मड्लायतर्न देव राम॑ राजीवछोचनम॥ २१॥ 
अर्थ-राम, रघुवंशमें श्रेष्ठ चीर, धज्॒बेंद्में पारंगत, 


मंगलके स्थान, जगतको प्रकाशित करनेवाले, कमढूस- 
शीखे नेत्रवाके रामका में चिंतवन करता हूँ ॥ २१ ॥ 


सर्वशास्रार्थतलज्ञमानन्दकरसन्दरस्‌ ॥| 

कोसस्यानन्दन राम घत्ुवोणधर हारम्‌। शा 
* अथै-सब शास्तरोंके रहस्य अथेको जाननेवाले, आन॑- 
दको करनेवाले, सुंदर, कौसल्याजीके पुत्र, धनुष वाण 
घारण करनेवाले, हरि, रामचंद्रजीका में चिंतवन 
करता हैँ ॥ २२ ॥ 


श्छ रामस्तवराजः । 


एवं संचिन्तयन्‌ विष्णुं यज्योतिरमर्ल विश्ुम्‌ ॥ 
प्रहष्टमानसों भूला सुनिवय्यः स नारदः॥ रश॥ 


अथे-इसप्रकार निर्मल, ज्योत्तीरूप, व्यापक, विष्णु- 
स्वरूप रामचेद्रजीका स्मरण करते हुए मुनिश्वेष्ठ नार- 
दजी आनंदित चित्त होके॥ २३ ॥ 


_सर्वलोकहितार्थाय तुष्ठाव रघुनन्दुनम्‌ ॥ 
कृताझलिपुटो शूला चिन्तयन्नद्भुतं हरिम॥२श। 


अर्थ-सब छोकोंके हिता्थ, छोकोत्तर हरि रघुनंदनको 
चिंतवन करते हुए हाथ जोड़कर स्तुति करंते भये ॥र२णा 


यदेक यत्परं नि्ं यदनन्तं चिदात्मकम्‌ ॥ 
यदेक॑ व्यापक छोके तदूपं चिन्तयाम्यहम्‌॥२५॥ 


थ-जो एक ( अर्थात्‌ उस जैसा कोईभी नहीं ) जो 
प्रकृतिसे पर, भूतादि त्रिकाऊूूमें अविनाशी, अंते- 
हित, चित्स्वरूप, जो छोकमें एकही व्यापक है वह रूप 
( ब्रह्म ) सें चिंतवन करताहू ॥ २५ ॥ 


भाषादीकोपेतः । श्ष्‌ 


वेिज्ञानहेतुं विमलायताश्ष॑ 
प्रज्ञानरूपं खसुखेकहेतुम ॥ 
श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेव॑ 
- परात्परं राममहं भजामि ॥ २६ ॥ 
अर्थ-विज्ञानके कारण, निर्मल और विस्तृत नेतन्नवाले, 
प्रशानरूप, आत्मसुखके मुख्य कारण, श्रीरामचंद्र, हरि 


आदिदेव, पर जो बरह्मादिक उनसेसी पर ऐसे श्रीरामच- 
द्रजीको में मजताहू ॥ २६ ॥ 


कृर्वि पुराणं पुरुष पुरसात्‌ 
सनातन योगिनमीशितारम्‌ ॥ 
अणोरणीयांसमनन्तवीर्य ु 
प्राणेश्वर॑ राममसो- ददश ॥ २७ ॥ - 


' अर्थ-कवि, पुराण, पुरुष, पूर्वज, सनातन, योगी, जग- 
तके स्वामी, सूक्ष्मसे सूक्ष्म, अनंत पराक्रमवाले, आणोंके 


श्ष रामस्तवराज+ । 


नियामक श्रीरामचंद्रजीका अपने सामने नारदजी 
दशन करते हुए ॥ २७ ॥ 


नारद उवाच | 


नारायण जगन्नाथममिराम॑ जगत्पतिम्‌॥ 
क॒विं पुराणं वागीशं राम॑ दशरथात्मजण। रण 


अर्थ-नारदजी बोले, क्षीरसमुद्र्में वास करनेवाले 
जगतके स्वामी, मनोहरस्वरूप, जगतके पति, कवि, 
पुराण, वाणीके मालिक, दशरथजीके पुत्र, ओ्रीरामचेद्र- 
जीको में नमस्कार करताहूँ ॥ २८ ॥ ' 


राजराजं रघुवरं कोसल्यानन्दवर्धनम्‌ ॥ 
भग वरेण्यं विश्वेश रघुनाथं जगह्डुरुम्‌ ॥ २५॥ 


अथै-राजाओंके राजा, रघुवर, कौसल्याजीको आन॑- 
द चढ़ानेवाले, भग ( ज्योतिःस्वरूप ), बरेण्य (सर्वोत्तम 
अथांत्‌ उन जैसा कोई नहीं ), विश्वके ईश; रघुकुलके 
नाथं, जगवके शुरु ओऔरामचंद्रजीको में नमस्कार 
कंरताहूँ ॥ २९ ॥ | - 


भाषादीकोपेतः । १७ 


सं सत्प्रियं श्रेष्ठ जानकीवछर्भ विश्वुम्‌ ॥ 

सोमित्रिपूवेजं शान्तं कामदं कमलेक्षणम॥३० 

अर्थ-सत्यस्वरूप, सत्य है प्रिय जिनको ऐसे, श्रेष्ठ, 
जानकीजीके पति, व्यापक, रक्ष्मणजीके बड़े भाई, शा- 
न्‍त, वांछित वस्तुकों देनेवाडे, कमझूसमान नेन्नवाले 
श्रीरामचंद्रजीको में नमस्कार करताहूं | ३०॥ ' 


आदिलं रविमीशान घृर्णि सूयमनामयम्‌ ॥ 
आनन्दरूपिणं सोम्यं राधे करुणामयम्‌ ॥३१॥ 


' अर्थ-आदिलत्य, रवि, ईशान, घृणि, सूर्य, रोगरहित, 
आनंदस्तरूप, सौम्य, करुणामय, ऐसे रामचंद्गजीको में 
नमस्कार करताहूँ ॥ २३१ ॥ 


जामदर्न्यं तपोमूर्ति राम॑ं परशुघारिणम॥ 
वाक्पति वरदं वाच्यं श्रीपति पश्चिवाहंनम॥३० 


अर्थ-जामदस्य, तपको मूर्ति, परशुको धारण करने- 
बाले रास, वाणीके पति;. वरोंके देनेवाले, गुणानुवांद 
३ 


श्८ रामस्तवराजर । 


करनेयोग्य, लक्ष्मीके पति, पक्षिराज गरुडपर सवार हो- 
नेवाले ( श्रीरामचंद्रजीको में नमस्कार करताहू )॥ ३२२५॥ 


श्रीशाजधारिणं राम॑ चिन्मयानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
हलध्ृग्विष्णुमीशानं बलराम कृपानिधिस॥३३॥ 
अर्थ-शाह्लंघनुप धारण करनेवाले, राम, चिन्मय व 
आनं॑ंदमय है शरीर जिन्होंका, हछको धारण करनेवाले, 
विष्णु, ईशान, वरूराम, कृपाके सागर शरीरामर्च॑द्रजीको 
नित्य में नमस्कार करताहू ॥ 3३ ॥ 
श्रीवल॒भ कृपानाथ जगन्मोहनमच्युतम्‌ ॥ 
मत्स्यकूमवराहादिरुपधारिणमव्ययम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथे-लक्ष्मीजीके पति, कृपाके नाथ, जगंतको मोंहित 
करनेवाले, अच्युत, अविनाशी, मत्स्य, कच्छप, वराह 
आदि रूप धारण करनेवाले, अज्यय, श्रीरामचंद्गजीको 
में नमस्कार करताह ॥ ३४ ॥ 


वासुदेव जगयोनिमनादिनिधन हरिय ॥ 
गोविन्द गोपति विष्णं गोपीजनमनोहरम्‌॥३५ 


भापषाटीकोपेतः । १६ 


अथ-वासुदेव, जगत्के रचयिता, आदि अंत और 
नाश करके रहित, हरि ( पापोंको हरमेवाले ), गोविंद 
( बाणियोंके खासी ), गौओंके पाठन करनेवाले, गोपी- 
जनोंके सनको हरण करनेवाले ऐसे व्यापक श्रीरामच॑- 
द्जीको में नित्य नमस्कार करता हूं ॥ ३५॥ 


गोगोपालपरीवारं गोपकन्यासमाइतम्‌ ॥ 
विद्यतपुञ्प्रतीकाशं राम॑ कृष्णं जगन्मयम॥३२९॥ 


अर्-गायें और गोपाल जिनके परिवार हैं, 
गोपोंकी कल्याँ जिनके समीप खड़ी हैं, विजलियोंके 


समूहों जैसी जिनकी कांति है, ऐसे जगन्मय क्ृष्णसपी 


श्रीरामर्च॑द्रजीको में नमस्कार करताहू ॥ २६ ॥, :. 
गोगोपिकासमाकीर्ण वेशुवादनतपरंस्‌ ॥ 
कामरुप॑ कलावन्तं कामिनीकामद विभुम॥३७। 


अध्थ-यगायें और गोपिकाओंसे गिरेहुये, . वॉसुरी बजा 
नेम तत्पर, कामदेवस्वरूप, कावाले,.'कामिनीयोंको 


२० रामसतवराज+ । 


यथेच्छ फर देनेवाले, व्यापक, श्रीकृष्णरूपी रामचंद्र- 
जीको में नमस्कार करताहू ॥ २७ ॥ 


मन्मर्थ मथुरानार्थ 49४34 मकरध्वजम्‌ ॥ 
श्रीपरं श्रीकरं श्रीश श्रीनिवास परात्परम्‌ ॥३५।॥ 


अथ-कामदेव, मथुराके नाथ, रुक्ष्मीके पति, मद- 
नरूप रक्ष्मीजीको धारण करनेवाले, ऐशड्वर्यके करनेवाले, 
लक्ष्मीजीके मालिक, लक्ष्मीजीके निवासस्थान, बक्षा- 
दिकोंसे भी पर ऐसे कृष्णरूपी श्रीरामचं॑द्रजीको में नम- 
स्कार करताहूं ॥ ३८ ॥ 


भूतेशं भूपाति भद्गं विभू्ति भूतिभूषणस्‌ ॥ 
स्वेदुःखहरं वीरं दुष्टदानवबेरिणम्‌ ॥ ३९॥ 


अथे-समसस्त प्राणियोंके मालिक, पृथ्वीकें पति, 
कल्याणरूप, ऐस्वयस्वरूप ऐश्वर्यके भूषण, सबेदुःखोंके 
हतो, वीर, दुष्टदानवोंके चैरी ऐसे श्रीरामचंद्रजीको में 
नमस्कार करताहूँ ॥ ३५ ॥ 


भाषादीकोपेतः २१ 


शीनसिंहं महाबाहुं महान्तं दीक्तेजसम्‌ ॥ 
चिदानन्दमयं निलंप्रणवज्योतिरूपिणम ॥४०॥ 


अथ-श्रीनर्सिहस्वरूप, बड़ी श्रुजाओंवाले, महान, 
देदीप्यमान तेजवाले, चिदानंदरूप, नित्य ( सबेदा सर्वन्न 
चिंद्यमान ), प्रणव ( “कार ), ज्योतिःस्वरूप, ओरराम- 
घंद्रजीको में नमस्कार करताहूँ ॥ ४० 0 


आदिद्यमण्डलूगतं निश्रितार्थखरूपिणम्‌ ॥ 
भक्तप्रियं पन्मनेत्रं सक्तानामीप्सितप्रदय ॥ ४१॥ 


थ-सूयमेंडरूमें.. रहनेवाले, . निश्चितअर्थस्वरूप 
( ज्ञानियोंके निश्चय कियेहुए धन, वेदोंके सारांश भर- 
गवानही हें ), भक्तोंके प्रिय, कमलसरीखे नेन्रोंवाले, 
भक्तोंके वांछित फलको देनेवाले, श्रीरामर्चद्रजीको में 
तमस्कार करताहँ ॥ ४१ ॥ 


सल्येयं कलामूति काऊुत्थं कमलाप्रियम्‌ ॥ 
सिंहासने समासीन निल्त्रतमकस्मपम ॥ ४२॥ 


श्र रामस्तवचराजः । 


थ-कौसल्याजीके पुत्र, कला ( अंश )सेभमी अब- 
तार छेनेवाले, काकुत्स्य, लक्ष्मीके प्रिय, सिंहासनपर 
बैठेहुए, नित्यव्षत करनेवाले ( शाख्रोक्त नित्य मर्यादा 
रखनेवाले ), अकल्सष ( पातकोंसे रहित ) ऐसे ओऔराम- 
चंद्रजीको में नमस्कार करताहू ॥ ४२ ॥ 


विश्वामित्रप्रियं दान्त॑ं खदारनियतत्रतम्‌ ॥। 

यत्षेश यज्ञपुरुष यज्ञपालनतत्परम्‌॥ ४३ ॥ 

अर्थ-विश्वामित्रजीके प्यारे, ईंद्रियोंका दमन करने- 
वाले, अपनी पल्नीमेंही रतिका नियम रखनेवाले, यज्ञोंके 


पति, यज्ञपुरुष, यज्ञकी रक्षा करनेमें तत्पर ऐसे ओऔराम- 
चन्द्रजीको में नमस्कार करताहूं ॥ ४३ ॥ 


सलयसंधं जितक्रोध॑ शरणागतवत्सलम ॥ 
सर्वेक्रेशापहरणं विभीषणवरप्रदस ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-सत्यप्रतिज्ञावाले, कोधके जीतनेबाले, शरण 
आये हुए पर कृपा करनेवाले, सब छेशोंको दूर करने- 
वाले, विभीषणको वर देनेवाले, ऐसे श्रीरामचंद्रजीको में 
नमस्कार करताह ॥ ४४ ॥ 


भाषादीकोपेतः । श्इृ 


दशग्रीवहरं रोह केशव केशिमर्दनम ॥ 
वालिग्रमथनं वीरं सुग्रीवेष्सितराज्यदम ॥४५॥ 
अर्थ-रावणके प्राणोंको हरनेवाले, उग्ररूप घारनेबाले, 
केशव, केशी देत्यका भर्दंन करनेवाले, वालिको मारते- 
वाले, सुग्रीवको वांछित ( राज्यादि ) देनेवाले ऐसे वीर 

श्रीरामचंद्रजीको में समस्कार करताहूं ॥ ४५ ॥ 


नरवानरबेंपेश्र सेवितं हतुमत्ियम्‌ ॥ 
शुद्ध सूक्ष्म परं शांत॑ तारक बह्मरूपिणम॥४क्ष। 
अथ-मलनुष्य, वानर और देवता जिनकी सेवा कर रहे 


हैं, हनुमानजीके प्यारे, शुद्ध, सूक्ष्म, मायासे पर, शान्त, 
तारक, बह्मरूपी श्रीरामच॑द्रजी महाराजको में नमरकार 


करताहूँ ॥ ४६ ॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनम्‌ ॥ 
सर्वकारणकर्त्तारं निदान प्रकृतेरस ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-सब आणियोंके मनमें रहनेवाले, सब ( बह्मा- 
जीको आदि छेके त्रिकोकी ) के आधार, सनातन, समग्र 


श्छ रामसपराजः। 


कारणसमूहोंके करनेवाढे, सबके मुख्य कारण, प्रकृतिसे 
पर ऐसे श्रीरामचंद्रजीको में नमस्कार करताहूँ॥ ४७॥ 
निरामय॑ निराभासं निरवरय निरक्ननम ॥ 
निल्यानन्दं निराकारमदैत॑ तमसः परमु॥४०॥ 
अर्थ-रोगोंसे रहित, आभास ( मिथ्या प्रतीति ) से 
रहित, पापोंसे रहित, जिसका कोई प्रकाशक नहीं, नित्य 
आनंदखरूप, आकाररहित, अद्वेत, तमोगुणसे पर ऐसे 
भ्रीरासचंद्रजी महाराजकों में नमस्कार करताहूं ॥ ४८ ॥ 
परातरतरं तले सट्ानन्द चिदात्मकम्‌॥ 
मनसा शिरसा नल प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥४१॥ 
अर्थ-अह्यादिकोंसे पर, तत्त्वखरूप, सत्य, आनंद 
और चैतन्यस्वरूप ऐसे रघूत्तम श्रीरामचंद्रजीको में मनसे 


और शिरसे नमस्कार करताहूं ॥ ४९॥ 
सूयमण्डल्मध्यस्थ राम॑ सीतासमन्वितम ॥ 
नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुरुतपरप॥ ५०॥ 


भापाटीकोपेतः । हा] 


अर्थ-सूर्यमंडऊके मध्यस्थित, कमरूसमान नेत्रवाले, 
अमेय ( जिनके समान कोई नहीं ), गुरुजनों ( वसिष्ठ- 
विश्वासित्रादिकों )की सेवामें तत्पर, सीताजीसहित 
श्रीरामचंद्रजीको में नमस्कार करताहू ॥ ५० ॥ 

नमोःस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ 

नमो5स्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे॥ ५१॥ 

अथ-वासुदेव भगवानके लिये मेरा नमस्कार हो, 
प्रकाशक सूर्य, चंद्र, अभि, विद्युत, नक्षत्र आदिकोंके पतिके 
अर्थ मेरा नमस्कार हो, जगतके आनंदरूप, देव श्रीरामच- 
'द्जीके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ५१ 0 


नमो वेदान्तनिष्ठ य योगिने अह्मयवादिने ॥ 

मायामयनिरस्ताय प्रपन्नजनसेविने ॥ ५२ ॥ 

अर्थ-वेदान्तमें निछा (प्रीति ) रखनेवाढे, थोगी, 
नह्मवादी, सायाके दोषोंको दूर करनेवाझे, शरणागत 
मनुष्योंकी रक्षा करनेवाले ऐसे श्रीरामचंद्रजीको मेरा 
नमस्कार हो ॥ ५२ ॥ | 


२६ रामस्तवराज४ । 


पन्‍्दामहे महेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ ॥ 
जानकीहदयानन्दचन्दनं रघुनन्दनम्‌ ॥ ५१॥ 


अथ-शंकरके अति प्रचंड धनुपको तोडनेवाले, 
जानकीजीके हृदयको आनंदित करनेवाले चंद्नरूप ऐसे 
रघुनंदन श्रीरासचंद्रजीको हम नमस्कार करते हैं॥ ५३ ॥ 


उत्फुछामलकोमलोत्पलदलूश्यामाय रामाय ते 
कामाय प्रभदामनोहरशुणग्रामाय रामात्मने ॥ 
योगारुढमुनीन्द्रमानससरोहंसाय संसारवि्॑- 
साय स्कुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः ॥५१॥ 


अर्थ-विकसित स्वच्छ कोमछ कमलके दुलकी समान 
इयामस्वरूप, श्रीराम, कामदेव जैसे सुंदर, स्त्रियोंके 
मनको हरण करनेवाले शुणोंके समूह हैं जिनके, रमणीय 
है आत्मा जिनका, योगमें तत्पर जो मुनीश्वर उनके मनो- 
रूपी सरोवरमें हंसरूपसे निवास करनेवाले, जन्ममरणको 
मिटानेवाले, पराक्रमसे युक्त, रघुकुलके भूषण, आदिपुरुष 
ऐसे श्रीरामचंद्रजीके अथे मेरा नमस्कार है ॥ ५४ 0 


भाषादीकोपेतः । २७ 


भवपोड्धवं वेदविदां वरिष्ठ 
मादिल्यचन्द्रानल्सप्रभावम्‌ ॥ 
सर्वात्मक॑ सर्वगतस्वरूप॑ 
नमामि राम॑ तमसः परस्तात्‌ ॥ ५५॥ 


अरथ-संसारके उत्पन्नकता, वेद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ 
सूचथ चेद्र अभिके समान प्रभाववाले, सब जगत जिन्होंका 
शरीर हैं, सबमें व्याप्त है स्वरूप जिनका, अज्ञानसे पर 
स्वरूपवाले, श्रीरामचंद्रजीको में नमस्कार करताहूं ॥५५॥ 


निरञ्नं निष्पतिमं निरीहं 

निराश्रयं निष्कलमप्रपश्म्‌ ॥ 
निल्ं॑ ध्र॒वं निर्विपयसरूप॑ 

निरन्तरं राममहं भजामि ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-स्वयंप्रकाश, जिनके समान कोई नहीं, निरपेक्ष, 


आश्रयरहित, जो किसीकी का नहीं अर्थात्‌ स्वय॑व्यक्त 
नारायणस्वरूप, प्रपंचरहित, कारूत्रयाबाधित, अविनाशी, 


श्द रामसवराज। | 


विषयरहित स्वरूपवाले, ऐसे श्रीरामचंद्रजीको में निरंतर 
भजताहँ ॥ ५६ ॥ ४ 


भवाब्धिपोतं भरताग्रजं त॑ . 

भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपम्‌ ॥ 
भूतत्रिनाथं भुवनाधिपत्य 

भजामि राम भवरोगवैद्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अथ-संसारसागरको तैरनेके लिये नौकारूप भरत- 
ड्रेभाईं, भक्तोंके प्रिय अथवा भक्त हैं 

जिनको, सू्यकुलके दीपक, प्राणियोंकी उत्पत्ति-स्थिति- 

नाशके मालिक, चौदह भुवनोंके स्वामी, संसाररूप रोगके 
वैद्य, ऐसे श्रीरामचंद्रजीको में भजताहू ॥ ५७ ॥ - 


सर्वाधिप्ं समरे गभीरं 
सरल चिदानन्दमयखरूपम ॥ . 
. सर्ले शिव शान्तिमयं शरण्य॑. . -. 
सनातन राममह भजामि ॥ ५८ ॥ 


भाषादीकोपेतः । २९ 

अर्थ-सबका स्वामित्व है जिनको, युद्धमें गंभीर, 

सत्य, चित्सरूप, आनंद्सय स्वरूप, सच्चे संगलस्वरूप 

( अधांत्‌ ईश्वरके सिवाय और वस्तुओंमें तो मंगलूताका 

भान मात्र है, सच्चा मंगलस्वरूप तो इंश्वरका ही है ); 

शान्तिरूप, शरणागतवत्सलू, सनातन ऐसे श्रीरामर्च॑द्र- 
जीको में मजताहू ॥ ५८ ॥ 


कार्यक्रियाकारणमग्रमेय॑ 

कृविं पुराणं कमलायताक्षम्‌ ॥ 
कुमारवैद्य करुणामयं तं॑ 

कृर्पहुम॑ राममहं भजामि ॥ ५९ ॥ 


त्लोई 
अर्थ-कार्य क्रिया कारणरूप, जिनकी समान के 


नहीं, वेदोंके वक्ता, पुरातनपुरुप, फेमलकी समान 
विस्तीण नेत्नोंवाले, कुत्सितकामरूपी रोगको मिटाने- 
वाले, दयावान्‌, फंव्पदृक्षकी समान इच्छित वस्तुको 


देनेवाड़े, ऐसे श्रीरामचंद्रजीको में भजताह ॥ ५५॥ 


झ्० रामस्तवराजः । 


अैलोक्यनाथ सरसीरुहाक्ष॑ 
दयानिर्धि दन्द्रविनाशहेतुम ॥ 
महाबलूं वेदनिर्धि सुरेश 
सनातन राममहं भजामि ॥ ६०॥ 


अधे-त्रिकोकीके स्वामी, कमरूसमान नेत्रवाले, 
दयाके समुद्र, सुखदुश्खादिकोंके नाशके कारण, 
महापराक्रमी, वेदोंके भंडार, देववाओंकें माकिक, सना- 
तन, ऐसे श्रीरामचंद्रजीको में भजताहूं ॥ ६० ॥ 


वेदान्तवेय कविमीशितार- 
मनादिमध्यान्तमचिन्त्मादम्‌ ॥ 

अगोचरं निर्मलमेकरूपं 
नमामि राम तंमसः परस्तात्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथे-वेदांत शाखसे जाननेयोग्य, कवि ( वेदोंके वक्ता), 


त्रिकोकीके साहिक, -आदि-मध्य-अंतकरके रहित, 
जिल्होंका चिंतवन नहीं होसक्ता ऐसे, आदिपुरुष, देखनेमें 


भाषाटीकोपेतः। ३१ 


ऐसे ह 


नहीं आवे ऐसे, स्वच्छ सदा एकरूप, अज्ञानसे पर, ऐसे 
श्रीरामचंद्रजीको में भजताहू ॥ ६१॥ 
अशेष॑वेदात्मकमादिसंत्- 
मजं हरि विष्णुमनन्तमायम्‌ ॥ 
अपारसंवित्सुखमेकरुपं 
पराषरं राममहं भमजामि ॥ १९॥ 
अर्थ-संपूर्ण वेदरूप, आदिपुरुष, अजस्मा; पापों- 
को दर करनेवाले, व्यापक, अनंत, आदिदेव, अपार 


छ् 


ज्ञानके सुख, एक, भह्मादिकोंसे पर, ऐसे श्रीरामचंद्वजी- 
की में भजताहू ॥ ६२ ॥ 
तस्स्वरूप॑ पुरुष पुराण 
खतेजसा पूरितविश्वमेकम्‌ ॥ 
राजाधिराज॑ रविमण्डलरस्थे 
विश्वेश्र॑ राममहं मजामि ॥ ६३ ॥। 
अर्थै-तत्वस्वरूप, पुराण पुरुष, अपने तेंजसे सब 
-विश्थको पूरित करनेवाले, अद्वितीय; शजाओंके राजा, सूर्य 


ब्र्र रामस्तवराजः 


मंडरूमें रहनेवाले, विश्वके इंश्वर, ऐसे श्रीरामचंद्रजीको 
में भमजताहूं ॥ ६३ ॥ 


लोकाभिरामं रघुवेशनाथ 

हरि चिदानन्दमयं मुकुन्दम ॥ 
अशेषविद्याधिपति कवीनदं 

नमामि राम तमसः परस्तात्‌ ॥ ६४ ॥ 


अथ-लोकोंमें सनोहर (अर्थात्‌ उनजैसा सुन्द्र 
कोई भी नहीं ) रघुकुलमें श्रेष्ठ, पापोंके हरनेवाले, चेत- 
ल्‍य आनंदरूप, भोगमोक्षके देनेवाके, सब विद्याओंके 
मालिक, कवियोंके इंद्र, अज्ञानसे पर, ऐसे शररामर्च॑द्र- 
जीको में भजताहू ॥ ६४ ॥ 


योगीन्द्रसंघेश्र सुसेव्यमान॑ 
नारायणं निर्मेलमार्दिदेवम्‌ ॥ 

नतो5स्मि नियं जगदेकनाथ-. . . .. 
मादिद्यवर्ण तमसः-परस्तात्‌ ॥ ६५॥ . 


साषाटीकोपेतः | झ्इ 


अथे-योगिराजोंके समूहोंकरके सेवित, नारायण, 
निर्मऊ, आदिदेव, जगत्‌के एकनाथ, नित्य, सूर्यके समान 
वर्णवाले, अज्ञानसे पर, ऐसे श्रीरामचंद्रजीको में नम« 
स्कार करताहूँ ॥ ६५ | 


विभूतिदं विश्वसृजं विराज॑ . 
राजेन्द्रमिशं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 
अचिन्त्मव्यक्तमनन्तमूर्ति 
ज्योतिर्मयं राममहं भजामि ॥ ६६॥ 


अर्थ-ऐश्वयके देनेवाले, विश्वको उत्पन्न करनेवाले, 
विराहपुरुष, राजाओंके राजा, सबके स्वामी, रघुकुलके 
नाथ, जिनका चिंतवन नहीं किया जासक्ता, अच्यक्त 
( अप्रकट ), अन॑तमूर्ति, ज्योति, ऐसे श्रीरामचंद्रजीको 
में भजताहँ ॥ ६५ ॥ 


अशेषसंसार विकारहीन- 
: मादिल्यगं पूर्णसुखाभिरामम्‌ ॥ 


झ्छ रामस्तवराज५ । 


समस्तसाक्षि तमसः परस्ता- 
नारायण विष्णुमहं भजामि॥ ६७॥ 


अर्थ-समग्र संसारके विकारोंसे रहित, सूर्यमंडलम 
रहनेवाले, पूर्ण आनंद्स मनोहर, सबके साक्षी, अज्ञा- 
नसे पर ऐसे श्रीनारायण विष्णुस्वरूप रामचंद्रजीको में 
भजताहूँ ॥ ६७ ॥ 


मुनीन्द्रगुढ्म॑ परिपूर्णकाम॑... 
कलछानिरधिं कस्मपनाशहेतुम्‌ ॥ 
पराटरं यत्परमं पवित्र ्ि 
. नमामि राम॑ महतो महान्तग॥ ६८॥ 
अर्थ-मुनीन्द्रोंसे भी गुह्य ( अथात्‌ भगवानका यथार्थ 
स्वरूप मुनिछोगोंको भी सुश्किकसे समझमें आता है ), 
सर्वप्रकार परिपूण है सनोरथ जिनके, कलाओंके खजाने, 


पापोंका नाश करनेवाले, ब्रह्मादिकोंसे पर, परमपवित्र, ऐसे 
बड़ोंसे बड़े भीरामचंद्रजीकी में नमस्कार करताहू॥ दंद ॥ 


भाषादीकोपेतः । श्५ 


ब्रह्मा विष्ण॒श्र र्र्श्न देवेन्द्र देवतास्तथा ॥ 
आदिल्ादिग्रहाश्रेव त्मेव रघुनन्दन ॥ ६९॥ 
्-हे रघुनंदन ! ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, देवता 


ओर-सूयोदि भ्रह तुमही हो ( अर्थात्‌ बह तुम्हारी ही 
विभूति है )॥ ६९ ॥ 


तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याश्र मरुतस्तथा ॥ 
विप्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराण धर्मसंहिताः॥७५॥ 
अर्थ-त्पस्वी, ऋषि, सिद्ध, साध्य, सरुत्‌ ( एकोनपं- 


चाश वायु ), ( ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, पुराण, धर्मसंहिता 
( स्मृति ) यह समग्र आपकीही विभूति हैं ॥ ७० ॥ 


वर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्तथेव च ॥ 
यक्षराक्षसगन्धवी दिक्‍्पाला दिग्गजादिमिः ७१ 


अरथ-बर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र » आश्रम 
(अह्मचर्य, गृहंस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ), सामान्य घ्म, 
चारों वर्णोंके घर्मं, यक्ष, राक्षस, गंघन, दर्शदिशाओंके 
हाथियोंकरके संहित दिग्पाछ आपही हो ॥ ७१ ॥ 


ह्रई रामस्तवराज+ । 


सनकादिसुनिश्रेष्ठस्वमेव रघुपुद्न॥ 
वसवोष्टो त्रयः काला रुद्रा एकादश स्खृताः ७२ 
अर्थ-हे रघुओअछ ! सनकादिक चार मुनिश्चेठ, आठ 


बसु, भ्रूत, वतेमान और भविष्य ऐसे तीन कार; ग्यारह 
रुद्र थे सत आपही हों॥ ७२ ॥ 


तारका दश चेवाशास्वमेव रघुनन्दन ॥ 
सप्त द्वीपाः समुद्राभ्व नगा नयस्तथा हुमाः॥७श॥ 
अथ-हे रघुनंदन ! तारे, दशों दिशा, सातों द्वीप, सात 

समुद्र, और पर्चत, नदी, वृक्ष आपही हों ॥ ७छ३ ॥ 

स्थावरा जज्रमाश्रेव खमेव रघुनायक ॥ 

देवतियंजझ्लजष्याणां दानवानां तथैव च ॥७था 
* अथ-हे रघुनायक ! स्थावर ( एक जगह स्थिर रहने- 
वाले ), ज॑ंगम ( चलने फिरनेवाले ), पदार्थ आपही हों 
और देवता, पश्च, पक्षी, सनुष्य, दानवोंके-॥ ७४ ॥ 

माता पिता तथा आता लमेव रघुवछभ ॥ 

सर्वेषां त्व॑ परं ब्रह्म लन्मय॑ सर्वभेव हि ॥७५॥ 


भाषाटीकोपेतः । ३७ 


अर्थ-माता, पिता, शञाता हे रघुबल्लभ ! तुमही हो, सचोंमें 
परबत्रह्म आपही हो, यह सब विभूति आपकीही हैं ॥७ण॥। 
लमक्षरं परं 40268 5083 ॥ 
ल्मेव तारक बह्म लत्तोन्यन्नेव किंचन ॥७६॥ 
अर्थ-हे पुरुषोत्तम ! आप नाशरहित हो, आपही सर्वो- 
त्तम ज्योति हो, आपही तारक ( मुक्ति करनेवाले ) बह्म 
हो, आपके सिवाय दूसरा कोईभी नहीं है॥ ७६ ॥ 
शान्तं सर्वगतं सूक्ष्म परं अह्म सनातनम्‌ ॥ 
राजीवलोचन राम॑ प्रणणामि जगत्पतिम॥७७॥। 


अर्थ-शान्त, सबमें व्याघ, सूक्ष्म, पर ब्रह्म, सनातन, 
ऐसे जगतके पति कमलरसरीखे नेत्रवाले, श्रीरामचंद्रजीको 


में नमस्कार करताहूँ ॥ ७७ ॥ 


व्यास उवाच। 


ततः प्रसन्नः श्रीरामः प्रोवाच सनिपुज्ञवम्‌ ॥ 
'तुष्लेईस्मि मुनिशा दल इणीष्व वरसुत्तमग। ७ ८। 


हं८ट रामस्तवराजः-।- 


* अर्थ-व्यासजी बोले कि फिर प्रसन्न हुए श्रीरामचं- 
द्जी महाराज मुनिश्रेष्ठ नारंदजीको कहतेहुए कि हे .मुनि- 
श्रेष्ठ ! में प्रसन्न हुआ हूं तुम उत्तम बर माँगो ॥ ७८॥ 


' नारद उवाच। 


यदि तुशे5सि सवज्ञ शीराम करुणानिधे ॥ 
लन्मूतिदशनेनेव कृताथों5ह च सवेदा ॥ ७९॥ 


अथे-नारदजी बोले कि हे सर्वेज्ञ ! हे दयाके समुद्र ! 
हे श्रीराम ! जो आप प्रसन्न हुएं हो तो आपकी .मूर्ति 
देखनेसे में संवेम्कार कृतार्थ होगया हू ॥ ७९ ॥ 


धन्यो+हं कृतऊुत्यो5हं पुण्यो<हं पुरुषोत्तम ॥ 
अयग में सफलं जन्म जीवितं सफल च मे ॥८०। 
अथ्थ-हे पुरुषोत्तम ! में धन्य हूं, कृतकृत्य हूँ, पवित्र 
हूं, आज मेरा जन्म सफर हुआ ओर मेरा जीवन भी 
सफल हुआ है ॥ ८०॥ 
अद्य में सफल ज्ञानमद में सफलूं-तपः ॥. 
अद्यमे सफल जन्म लेत्पादाम्भोजदशैनात॥<१॥ 


भाषादीकोपेतः । श्ढ्‌ 
- अर्थ-आपके चरणकमलके -दर्शनसे -आज मेरा ज्ञा- 
न सफल. हुआ, आज. मेरा तप सफल हुआ, आज मेरा 
जन्म सफल हुआ ॥ <८१॥ ह 
अब में सफलें संर् त्न्नामस्मर्॒ण तथा ॥ 
तत्पादाम्भोरुहदन्द्सड्भक्ति देहि राघव॥<श। 
अर्थ-आज मुझसे संचंध रखनेवाली समझ वस्तु सफ- 


छ हुई और आपके नामका स्मरण सफल हुआ, हे राघव ! 
आपके दोनों चरणकमलोंकी श्रेष्ठ भक्ति दीजिये ॥ <२॥ 


ततः परमसंप्रीतो रामः प्राह स नारदम्‌ ॥ 


अर्थ-फिर अत्यंत प्रसन्न हुए श्रौरामचंद्रजी नारद- 
को कहते हुए ॥ ! 


श्रीराम उवाच । 


। मुनिवर्य महाभाग मुने लि्ट दुदामि ते ॥ 
यक्तया चेप्सितं सर्व मनसा तड्भविष्यति ॥<३॥ 


छ० रामस्तवराजः । 

अथै-भ्रीरामचंद्रजी घोले, हे सुनिश्रे् | हे महा- 
भाग ; हे मुने ! तुझको वांछित देता हूं, तेंने जो मनसे 
इच्छा की वह सब होगा. ॥ ८३ ॥ 


नारद उवाच। 


बरं न याचे रघुनाथ युष्म- 
त्पादाव्जभक्तिः सततं ममास्तु ॥ 
इदं प्रियं नाथ वर प्रयावे | 
पुनः पुनस्तवामिदमेव याचे ॥ ८४ ॥ 
अथे-नारदजी बोले हे रामचंद्रजी ! में दूसरा कुछ 
बर नहीं मांगता हूं, मुझको आपके चरणकमलकी भक्ति 
निरंतर होवो- हे स्वामिन्‌ ! यही प्रिय वर मांगताहँ 
वार॑वार यही मांगता हूँ अन्य नहीं ॥ ८४ ॥ 


व्यास उवाच 


इत्मेवमीडितो रामः प्रादात्तस्से वरान्तरम ॥ 
वीरो रामो महातेजाः सबिदानन्दविग्रहः <५ 


भाषाटीकोपेतः । छ१ 
अर्थ-व्यासजी बोले इसप्रकार स्तुति किये गये वीर 
महातेजस्वी सत्‌ चित्‌ आनंदस्वरूप श्रीरासमजी नारद- 
जीके लिये दूसरा वर देते भये. ॥ ८५॥ 
अद्देतममर्ं ज्ञानं खनामस्मरणं तथा ॥ 
| अन्त्धाय जगन्नाथः पुरतस्तस्य राघवभी<३॥ 
अर्थ-अद्वैत निर्म ज्ञान और अपने नामका स्मरण 
देके जगतके नाथ रामचंद्रजी नारदजीके देखते देखते 
अन्तर्धान होते हुए ॥ ८६॥ 
इति श्रीरधुनाथस्य स्तवराजमलुत्तमम्‌ ॥ 
सर्वसोभाग्यसंपत्तिदायकं मुक्तिदं शुभम्‌॥<७) 
अर्थ-इस प्रकार रघुनाथजीका अतिउत्तम रामस्तवराज 
समग्न सौभाग्य, संपत्तियोंका देनेवाला, मुक्तिको देनेवाला 
है और श्रेष्ठ है ॥ ८७ ॥ 
. कृथितं अद्मपुत्रेण वेदानां सारझुत्तममु॥ . 
गुद्याहुह्मतमं दिव्यं तव खेहालकी वितग॥< था: 


२ रामस्तवराजः । 
अथ-व्यासजी कहते हैं कि नारदजीने उत्तम जो वेदोंका 

सार कहा सो हे धर्मराज ! तेरा स्मेह होनेके कारण गुप्तसे 

सी शुंघ्त मनोहर रामस्तवराज मेले तुझे कहा है ॥ ८८ ॥' 


यः पठेच्छणुयाद्वापि जिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितगा 
ब्रह्महतद्यादिपापानि तत्समानि वहूनि व ॥<९। 


अर्थ-जो पुरुष तीनों कालोंमें श्रद्धासे पढे वा सुने तो 
उसके बअद्याह॒त्या आदि पाप और उस ( ब्रह्महत्या ) जैसे 
और भी सब पाप नष्ट होजावें ॥ ८९ ॥ 


खणस्तेयसुरापनशरुतत्पयुतानि च ॥ 
गोवधादुपपापानि हनतादिमवानि च ॥९ण 


अर्थ-सोनेकी चोरी करना, मदिरा पीना, गुरुकी- 
ख्रीसे संग करना ये और गोवधादिक उपपातक, झूट 
बोलनेसे' हुए पाप ऐसे सब पाप रामस्तवराजका पाठ 
करनेसे नष्ट होते हैं ॥ ९० ॥ , 


भापादीकोपेतः । छ३' 


सर्वे: प्रसुच्यते पापैः कर्पायुतशतोऊवैः॥ 
मानस वाचिक पापं कमणा सम्पाजितम ९१ 
अर्थ--बहुत कल्पोंसे हुए सब पापौंसे छूट जाता है, 
सन, वचन, कममसे संचित कियाहुआ पाप ॥ ९१॥ 
ओरामस्मरणेनेव तत्क्षणान्नरश्यति ध्ुवम्‌ ॥ 
इृद सलमिदं सल॑ सलमेतदिहोच्यते॥ ९२॥ 


अर्थ-निश्चयही श्रीरामजीके स्मरणमात्रसे सब पाप 
तत्क्षण छूद जाते हैं, यह सत्य है, यह सत्य है, यहाँ पर 
सच सत्य ही कहा है ॥ ९२ ॥ 

रामः सं पर बह रामाक्िचिन्न ०3203 ॥ 

तस्माद्रामखरूपलात्‌ स्य॑ सा्ममिदं जगत्‌९३ 

अथ-श्रीरास सत्य परत्नह्म है, रामसे पृथक छुछ भी 
नहीं है तिससे रामचंद्रजी तह्मस्वरूप होनेसे यह सब 
जगत सत्य है ॥ ९१ ॥ 

ओऔरामचन्द्र रघुपुड्व राजवर्य _ 

राजेन्द्र राम रघुनायक राषवेश ॥ 


छ्छ रामसवराज४ । 


राजाधिराज रघुनन्दन रामभद्र 
दासो&मद भवता शरणागतो5सिि॥९श। 


अथ-हे रामचंद्र | हे रघुओेष्ठ ! हे राजाओंमें श्रेष्ठ ! हे 
राजेन्द्र ! हे राम| हे रघुनायक ! है राघवेश | हे राजाओंके 
राजा | हे रघुनंदन ! हे रामभद्ग ! में दास हूं, आज आपके 
शरण आया हूँ ॥ ९४॥ : 


वैदेहीसहित सुरद्ुमतले हैमे महामण्डपे 

मध्ये पृष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम॥ 
अग्रे वाचयति प्रभझ्ननस॒ते तत्तं मुनीन्‍्द्ेः परं 
व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतत राम॑ भेजे 
श्यामलम ॥ ९५ ॥ 


थ-जानकीजीसहित कब्पत्ृक्षके नीचे सुवरणके महा- 
मंडपके बीचसें मणिजडित पृष्पकत आसनपर चीरासन 
लगाये स्थित है और जिस तत्त्वरूप रामका मुनींद् 
झोगोने व्याख्यान किया हे वही तंत््व हनुमानजी आगे 


भापादीकोपेतः । प्‌ 


बाचते हैं और भरत श्लुप्न लक्ष्मणसे घिरेहुए श्याम 
गेसे रामको में मजता हूं ॥ ९५ ॥ 


राम रतकिरीटकुंग्डलयुतं केयूरहारान्वितं 
सीतालुंकझतंवामभागममर्ल सिंहासनस्थ विभुम॒॥ 
सुग्रीवादिहरी बरेः सुरगणैः संसेन्यमान॑ सदा 
विश्वामिन्रपराशरादिमुनिभिःसंस्तूयमान प्रशुम्‌ 
थ-रलोंके मुकुट, कुंडछ, भुजबंद, हारसंयुक्त, 
सीताकरके शोभित वाम अंग है जिनका, नि, सिंहा 
सनपर स्थित, व्यापक, सुत्रीचादि बानरों करके और 


देवगणों करके सदा सेवित, विश्वामित्र पराशरादि सुनि- 
योँसे स्तुति किये हुए प्रभुरामको दंडवत करता हूं ॥ 5६ ॥ 


६७. सी. + «अर 


सकलगुणनिधानं योगिमिः स्तूयमान  . 
भुजविजितसमान राक्षसेन्द्रादिमानम्‌ ॥ 

अहितनपभयान सीतया शोभमान्‌ं 
स्वृतहृदयपिमान बह्य: रामाभिधानम्‌-8७ 


६ रामसंवराजः । 

अर्थ-सबग॒ुणोंके स्थान, योगियों करके स्तूयमान, भुज- 
चलरूसे गार्वेछ छोगोंको जीतनेबाले, रावणादिकॉको मारने- 
चाले, दुष्ट राजाओंको भय देनेवाऊे, सीताकरके शोभित, 
स्मरण किया है हृदयमें पुष्पकः विमान जिन्होंने ऐसे 
रामनामवाले ब्ह्मको में ध्यान करता हूँ ॥ ९७ ॥ 


रघुवर तब मूर्तिमामके मानसाव्जे 
नरकगतिहरं ते नामधेयं मुखे में ॥ 

अनिशमतुलभक्तया मस्तक तत्पदाने 
भवजलनिधषिमर्म रक्ष मामातंबन्धो ॥५०॥ 


अर्थ-हे रघुवर ! आपकी मूर्ति भेरे हृदयकमठमें रहें, 
नरकगतिको हरनेवाछा आपका नाम मेरे मुखमें रहे, 
निरन्तर अतुरू भक्तिसे आपके चरणकमढॉमें मेरा 
शिर रहे. हे शरणागतके बंधु ! संसारसागरमें डूबते हुए 
मुझको उबारो ॥ ९८ ॥ 


भाषाटीकोपेतः । छ्छ 


रामरत्महं वन्दे चित्रकूटपति हरिम्‌ ॥ 
कीसस्याभमक्तिसंभूत॑ जानकीकण्ठभूषणम्‌ ९९ 


इति श्रीसनत्कुमारसंहितायां नारदोक्त श्री- 
रामचन्द्रसवराजस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
अर्थ-चित्रकूटके पति, पापोंके हरनेवाले, कौसल्या- 
जीकी भक्तिसे अवतार छेनेवाले, जानकीजीके कंठके 
आभूषण, ऐसे रामरलको में नमस्कार करता हूं ॥ ९९ ॥ 


हाति सरुदेशीयखेतवाडीग्रामनिवासिचीसन- 
रामभधद्सूनूमाद्त्तशासखिधिरचितया 
माषादीकया समलंकृतः सनत्कु- 
मारसंहितान्तगेतनारदोक्त- 
ओऔरामस्तवराजः 
समाप्त; 


विज्ञापन- 
४७७७७ का > 
देखिये! . देखिये! ! दिलकी खुश कीजिये ॥[! 
रे अकंबर चीरबर वाणीविंदास.- 
चित्र च ह्लरित्रसहित- 


इसमें उस अकचर वीरवरकी नर्मकोविद्ता और वाकचातुर्यताका परम 
रमणीय प्रस्ताव हैं. कि जिसके गूडतर मानदमनोहर अश्लोच्तर वांचनेवा्लोको 
लोकोत्तर आनन्द देनेवाले हैं, लेखक रघुवंशशर्माके करकमलकलित छत 
छेखका दृयय भी अवश्यही इ्रष्व्य है. अकंवर वीरचरकी कर्णनघुर वचनरचनाके 
उुखक अन्यत्र भी पे हैं, परंठु इतना वित्तार और ऐसा उत्तम प्रकार किसी 
पुरतकमें नहीं हैं. इसमें प्रश्नोत्तरोंकी संख्या ठाईंसोके लऊयभग है. पुस्वक अपूर्व और 
संग्रह करनेयोग्य हैं. और केवल ( १। ) रु. सेंही आहक्ोंकोः मिऊ सकता है. 


पुस्तक मिलनेका ठिकानाः-- 
हरिप्रसाद मगीरथजी _ 


पुस्तकालय-कालकादेवीरोड, रासवाडी, झुंबहे. 





कण 


भाषाटीकोपेतः ।. 0) 


कक हु 2 | 
| * गौडवंशीयहरिप्रसादात्मजेन जपछमभेन क्‍ 
रघुबंशंशर्मशासिद्वारा संशोधयित्तवा: ( 
8 अर्थ नह 
“४ निणेयतागर ” मुद्रायच्याल्ये मुद्रापयित्वा | 
ग्रकाशितः ॥ 
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52052: 


